गोपी प्रेम के विषय में कुछ भी कहना अनधिकार चेष्टा है गोपी प्रेम की बात तो दूर
रही प्रेम की बात भी कोई नहीं कह सकता अनिरबचनियम प्रेम स्वरूपम नारद भक्त सूत्र
में नारद जी ने 1 सूत्र बना दिया कि प्रेम का स्वरूप अमिर बचनी है बताया नहीं जा
सकता का निरूपण नहीं हो सकता कैसे इक्यावनवा सूत्र है ये नारद भक्त दर्शन का तो
बावनवें सूत्र में कहते हैं मुंह का स्वादन वत जैसे गूंगा रसगुल्ला खाता है उससे
पूछो कैसा है बस गूंगा है वो कैसे बताएं और अगर कोई बाणी वाला भी हो तो कृपालु की
राय है कि वो भी नहीं बता सकता क्यों इसलिए जो अनुभव है वो तो अंतरात्मा का विषय
है वाणी का विषय है ही नहीं अरे भगवान उगवान की बात छोडो दिव्य प्रेम की बात छोडो
संसारी रसगुल्ला कोई खाता है और बहुत बड़ा बकता है पूछो कैसा होता है रसगुल्ला मीठा
ये मिया था 2 अक्षरों के बोलने से बोध हो गया जी मीठा माने क्या होता है अरे तुमने
चीनी खाई है नहीं गुड खाया है नहीं अरे कोई मीठी चीज खाई है जी नहीं मैं नीम का
कीड़ा हूँ अब समझाइए रसगुल्ला कैसा होता है हम तुमको नहीं समझा सकते ऐसा कहना
पड़ेगा उसको ये संसारी मैटीरियल पदार्थ के विषय में कोई शब्दों के द्वारा निरूपण
नहीं कर सकता सिर हिलाएगा और एग्जाम्पल देगा फिर भी हार जाएगा तो दिव्य प्रेम के
विषय में वाणी क्या बताए जब संसारी विषय में वह समर्थ है आप अपने आप का अनुभव करते
हैं हैं मैं मैं मैं जो मैं कल यहाँ बैठा था वहीं मैं जो रात को सपना देख रहा था
वहीं मैं जो मैं गहरी नींद में सो गया था वहीं मैं हूं वे रियलाइज तो करते हैं आप
अनुभव करते हैं लेकिन वाणी से तो नहीं बता सकते कैसा है मैं मैं कैसा है वाणी की
गति तो बहुत थोड़ी सी है संसार में वो फेल हो जाती है गिरा नय न नयन बिनु बानी किसी
सुंदर स्वरुप को देखो और वाणी से कहो बताओ तो कहेगी देखा तो आँख ने हैं मैं क्या
बताऊँ आँख से पूछो आँख कहती है हाँ देखा तो है लेकिन मेरे जबान नहीं है मैं कैसे
बताऊँ इसलिए प्रेम का स्वरुप बताया गया मुंह का स्वादन वत 52 सूत्र तिरपन सूत्र
में नारद जी ने कहा प्रकाशते कापी पात्र किसी करोड़ों में किसी पात्र में ये प्रेम
प्रकट होता है क्वापि पात्र पात्र नहीं उसका प्रकट कहाँ हो तो चौवनवे सूत्र में
उन्होंने कहा कि पात्र के विषय में समझ लो गुण रहित कामना रहित प्रतिक्षण वर्धमान
अबि्छिन्नमसुखमतरम अनुभव रुपम छे सरते हैं प्रेम को समझने के लिए गुण रहि तम अगर
आप किसी गुण को देखकर प्यार करते हैं संसार में हो चाहे ईश्वरी ये क्षेत्र में हो
कहीं हो कोई गुण देख कर आप प्यार करते हैं वो सुंदर है धनवान हैं बुद्धिमान हैं
कोई गुण देखकर आपने किसी से प्यार किया और जब वो गुण माइनस हो गया तो प्यार समाप्त
क्योंकि आपने गुण देख कर प्यार किया था उसके पास बहुत पैसा है चलो उससे प्यार करें
तो खूब पैसा मिलेगा कल दिवालिया हो गया कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं तो आपके प्यार
का टेम्प्रेचर गुण के अनुसार घटेगा बढ़ेगा समाप्त हो जाएगा और कामना रहि तम सबसे
इम्पोर्टेंट लक्षण प्रेम का कामना रहितन कामना न हो बिल्कुल विपरीत है प्रेम का
उल्टा निगेटिव कामना काम अंधतम प्रेम निर्मल भास कर गौरांग महाप्रभु ने कहा कि काम
अंधेरे को कहते हैं और प्रेम भास कर सूरज के समान है इतना विरोध है सान काम मा न 1
और सूत्र बनाया नारदजी ने सान कामय माना भक्ति प्रेम कामना युक्त नहीं होती अंगिरा
ने अपने मध्य मिमांसा अथवा देवी, मिमांसा ग्रंथ में भी 1 सूत्र बनाया अकाम्यासा
भक्ति में कामना नहीं होनी चाहिए सरवा विलासिता 0 ज्ञान करमाद्यनाब्रतम कोई कामना
नहीं होनी चाहिए भक्त हे तो का प्रति हता भागवत कंद के दूसरे अध्याय का छठवा लोक
संग भगवान ने प्रात से कहा बरम बृणिश्वाभिमतम सातवें अस्कंध के नौवे अध्याय का 52
वा शलोक बर मांगो बेटा प्रलाद का आहा कुछ ढीला है क्या नरसिंह भगवान का ये क्या
बोल रहे हैं हम से यसतिशासेnsसबबणक सातवें अस्कन्द के दसवें अध्याय का चौथा लोग
अरे जो दास अपने स्वामी से कुछ काम ना करे कुछ मांग गए वो तो बनिया है दास है नहीं
बनिक व्यापारी है वो तो बिजनेस मैन हैं ये कैसे हमसे कह रहे हैं परम बिरिश अभी मत
2 तुमको पसंद हो वर मांग लो नहीं नहीं बेटा मांगो सब भक्त लोग मांगते हैं तुम भी
मांगो तुम बच्चे हो अभी 5 साल के इसलिए तुम्हारी समझ में नहीं आ हा मैं कह रहा हूँ
मांगो प्रहलाद ने कहा ये हमको बना रहे हैं लेकिन मैं बनने वाला नहीं मैं नारद का
शिष्ट हूँ जब हिरण कशपुतपकरने गया था तो इंद्र ने हमला कर दिया देवताओं ने
राक्षसों के ऊपर और उसकी माँ को पकड़ के ले जा रहे थे यानी हिरण कश्प की स्त्री को
तो नारद जी ने कहा है क्या कर रहा है तू अरे इसके पेट में बच्चा है इसको हम मरेंगे
नहीं तो ये और हिरणकशपुएकतैयार हो जाएगा नारद जी ने कहा सुन सुन बकवास न कर इसके
पेट में बहुत बड़ा महापुरुष है सोचना भी मत उसके मारने का नहीं नाम अपराध हो जायेगा
तो नारद जी उनको स्त्री को अपने आश्रम में ले गये और वहाँ भक्ति का उपदेश किया
हिरण कश्यप स्त्री को और पहला पेट में थे वो सब सुन रहे थे नारद जी का ज्ञान तो
नारद जी के शिष्य होने के नाते उन्होंने कहा हिरणकश्यपु के आप मरने वाले हैं
नरसिंह भगवान है हमको बेवकूफ नहीं बना सकते मांगू हाँ हाँ मांगो मांगो कह तो दिया
कहूँ तो काम नाम हृदय सं रोहम भवतस्तुबिणेबरम मैं आप से ये मांगता हूँ की मैं आपसे
कभी कुछ न मांगू ऐसा हमारा मन बना दीजिये हमारी बुद्धि बना दीजिये भगवान का ये तो
बड़ा चालाक है है तो 5 साल का हमारी बोलती बंद कर दिया इसने अब अगर ये बर मैं देता
हूँ तो इसका मतलब ये कि ये कभी कुछ मांगेगा नहीं और जब इसने महंगा है ये बर्थ तो
हमको देना पड़ेगा प्रहलाद ने कहा की महाराज और कुछ बोलो हाँ बोलो बोलो इंद्रियानी
मन प्राण आत्मा धरमोधतिरमती हरि श्री तेजस मृतिसत्यमयस्यनश्यंति जन ना सातवें
स्कंध के दसवे अध्याय का आठवा महाराज अगर कामना हम पैदा कर ले तो इंद्रियाँ, मन
प्राण शरीर ध्ज, धर्म, लज्जा और लक्ष्मी तेज सब का नाश हो जाता है कामना अंदर आई
वह सब बीमारियाँ आ गई अब वो शांत नहीं रह सकता टेंशन हो गया उसको हमारे संसार में
आजकल 1 भाषा निकाली है टेंशन सोते जागते हर समय टेंशन महाराज और कुछ कहूँ हाँ बोलो
बोलो बोलो बिमनचतियदाकामान मानव मनसिस्थितान तर हेव पुंडरी काक्ष भगवत वाय कल पते
सातवें स्कन्द के दसवें अध्याय का नौवा लोग अगर कोई व्यक्ति अपनी सब कामनाओं को
छोड़ दे सब कामनाएं इस संसार के उस संसार की साथ तो वो भगवान के समान हो जाए कुछ
करना धरना न पड़े उसको वेद कहता है यदा सर्वे प्रमु्चनतेकामा ये सरदिष्टितामरो मृत
कठो दूसरे अध्याय की तीसरी बल्ली का चौदहवाँ मंत्र अगर कामनाएं कोई निकाल दे,
समाप्त कर दे तो वो अमृत ब्रह्म हो जाए कितनी खतरनाक है कामनाएं अब कामनायें
प्रमुख रूप से हैं कितनी कुल 4 कामना तमो गुणी समान, रजोगुणी समान, सत्व गुणी समान
और निर्गुण मो 4 चीज है तो तमोगुण रजोगुण सामान तो हम लोगों को खूब मिलता ही है
इसकी कामना खूब बनाए रहते हैं आज ये खाएंगे आज ये देखेंगे आज ये सुनेंगे सत्व गुण
की कामना कभी कभी किसी किसी को मिलती है पूरी होती है स्वर्ग की कामना वो सत्गुणी
कामना है और ये तीनों माया की कामना है इन माया की कामनाओं से ऊपर 1 दिव्य कामना
होती है ब्रह्मानंद की व ज्ञानियों की होती है ब्रह्मानंद वहाँ अनंत मात्रा का
आनंद अनंत काल के लिए मिलता है भगवान में लीन हो जाता है न शरीर, न इंद्रियां, न
मन, न बुद्धि कुछ नहीं सत्ता में सत्ता समा गई जैसे कोई नदी समुद्र में समा गई ये
4 कामनाएं हैं और साथ में बोलो और 2 कामनाएं भुक्ति मुक्ति भुक्ति मानें भगवान से
अलग भाव होता है न हिंदी में वो दोनों लाइन अलग अलग होती है और जब दोनों लाइन मिल
गई तो मुक्ति हो गई तो भुक्ति में भगवान से अलग कोई भी सुख हो वो भुक्ति हैं और
भगवान में वो मुक्ति है तो भुक्ति का सुख तामस राजस 7 ब्रह्म लोक तक का सुख भुक्त
और 1 मुक्ति इन दोनो कामनाओं को छोड़ 2 और कुछ नहीं छोडना है तुमको बस 2 अरे कैसे
छोड दें भाई कैसे छोड दें हमको आनन्द दिला 2 फिर हम छोड़ दे कामनाओं के बनाने का जो
एम है जो रीजन हैं वो आनंद है हमको आनंद चाहिए हम क्यों शराब पीते हैं आनंद के लिए
टेंशन है दुखी है अशान्त है पी लो तो बुद्धि स्थिर हो जाए और चिन्तन न हो संसार का
चलो तामस सुख हमको मिल रहा है तो हम जो कुछ भी चाहते हैं आनन्द के लिए चाहते हैं
हमको कोई आनंद दे दे भगवान संत कोई भी हम कामनाएं हाँ पहले डिग्री मिल जाए उसके
बाद आप परीक्षा देंगे पहले फल मिल जाए उसके बाद पेड़ लगाएंगे संसार में ऐसा कहीं
हुआ है पहले परिश्रम उसके बाद फल तो पहले साधना करनी होगी संकेत में ये समझिए कि
कामना प्रेम का विरोधी है कामना और प्रेम दोनों 1 जगह नहीं रह सकते या तो कामना रख
लीजिये भगवान के आगे या तो प्रेम रस पा लीजिये अगर आप कामना करेंगे तो देखो कितनी
कामना किया हिरण कश्प न दिन में मरूँ न रात में मरूँ आप बोलो कब मारोगे हमको न
जमीन में मरूँ न आसमान में मरु आप बताओ कहाँ मारोगे हमको न मनुष्य से मरू न आपके
बनाये किसी भी प्राणी से मरूँ न अस्तशास्त्र से मरुँ इतनी लम्बी उसने लिस्ट बनाई
कामनाओं की की हमको कोई न मार सके भगवान भी न मार सके भगवान ने कहा तू बड़ा
बुद्धिमान है और बड़ा कब किया है तू ने 36 हजार वर्ष हृणकटपूनेपैर के अंगूठे के ऊपर
खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर कर के और केवल पानी पी कर के 36 हजार वर्ष तपकिया इंद्र
लोक जलने लगा लेकिन कामना बना कर सब बिगाड़ दिया ब्रह्मा ने वर दिया जाओ जो जो
मांग रहे हो सब दिया अब ब्रह्मा ने तो बर दे दिया और मुसीबत आई देवताओं के ऊपर सब
भाग गए छोड़ के स्वर्ग लोग अब इसको कोई मर तो सकते ही नहीं सामने कौन खड़ा हो अपने
को मरवाने खड़ा हो सब भाग गए पूरा स्वर्ग लोग खाली तो कामना कितनी बनाया उसने फिर
भी मारा गया भगवान ने का ये सबसे बड़ा बुद्धिमान मैं हूँ देख न दिन में न रात में
शाम को मार रहा हूँ न जमीन में न आसमान में जांघों पर बिठा के तुझको मर रहा हूँ और
न मनुष्य और न पशु नरसिंह बन के मार रहा हूँ और किसी हथियार से नहीं बड़े बड़े नाखून
बना लिए योगमाया से फाड़ दिया तो मांगने की अकल भी तो होनी चाहिए अगर कोई मांगे भी
तो उस एरिया का हाल तो कुछ जानता नहीं भगवान के यहाँ क्या क्या है क्या मांगा जाए
1 बार ऐसे ही परीक्षित ने कहा शुभ देव परम से गुरूजी ये संसार वाले इतनी मुसीबत
सहते हैं माँ से बाप के बेटे के सबके अपमान दुख इतना सहते हैं भगवान की ओर क्यों
नहीं जाते है टाल दिया दूसरे दिन जंगल में गए तो रास्ते में सूखा हुआ खाना पड़ा था
उसमें 1 पीड़ा गोली बना कर उसके चारों ओर घूम रहा था और सुखदेव 1 फूल ले गए थे अपने
साथ उन्होंने फूल को रख दिया और परीक्षित कहा और देखो वो कीड़ा है न बिचारा पखाने
में दुखी हो रहा है उसको निकाल के यहाँ फूल में रख 2 उन्होंने कहा ये क्या आज्ञा
है अब गुरु की आज्ञा है मानो उन्होंने अपना 1 लकड़ी लिया और उससे उस पर बिठाया
कीड़े को और फूल में रख दिया फिर अबाउट क्विक मार्च वहीं पहुंच गया देव ने कहा
समझे कुछ ने कहा नहीं महाराज अरे तू ने कल प्रश्न किया था न कि संसार वाले इतने
चप्पल जूते खा रहे हैं संसार में और भगवान की ओर नहीं चलते उसी संसार में फिर जाते
है किसी कुत्ते को डंडा मारो तो रोता हुआ कुछ दूर जाता है गुस्से में देखता है
मारने वालों को अगर मारने वाले ने फिर रोटी दिखाया तो पूंछ हिलाता फिर आ जाता है
फिर डंडा मारो फिर गया फिर रोटी दिखाओ फिर आया ऐसा ही हाल है हम लोगों का उसी माँ
से, उसी बाप से, बी बी से, उसी पत्नी से नफरत होती है वैराग्य होता है और फिर उसे
मजाक के नाक रगड़ता है वैराग्य नहीं होता और वैराग्य होता है तो समसान वैराग्य 1
होता है जब तक सुसान को गए राम नाम सत्य है सत्य बोले गत है बोलता है आदमी और जो
लाश को रख दिया जला दिया अब लौटे अब कोई नहीं बोलता अरे राम नाम सत्य बोलते हुए
लौटो न आखिर अगर वो जो मर गया है रास्ते में कहीं उठ के बैठ जाए ठीक से नहीं मरा
है और हमने समझा मर गया अब बैठ जाए तो फिर उसके बाप माँ भाई बहन जो कोई होंगे
प्रियजन वो कहेंगे चुप चुप राम नाम सत्य नहीं बोलना क्यों जिंदा बैठ गया तू अरे तू
बैठ गया तो राम नाम सत्य में क्या कमी हो गई वो बैठ जाए चाहे मर जाए इससे क्या
मतलब है राम नाम तो सत्य ही है नहीं नहीं अब नहीं बोलना मर जाएगा फिर ये हमारी
बुद्धि का हाल है तो कामना और प्रेम ये दोनों विरोधी तत्व हैं इस बात को गांठ बांध
लो और फिर आगे बड़ी लंबी लंबी व्याख्याएं हैं आप उधर मत जाइए इतना ही समझ लीजिये की
प्रेम अनु बचनी है उसका निरूपण प्रेमी संत भी नहीं कर सकता और कौन करेगा जिसको
प्रेम मिला ही नहीं है वो किताबी पंडित हैं वो क्या करेगा 4 अब फिर गोपी प्रेम
प्रेम बहुत प्रकार का होता है साधन भक्ति उससे ऊँची भाव भक्ति उससे ऊँची प्रेमा
भक्त पृष्नेहभक्ति पर मान भक्ति पर प्रणय भक्ति फिर राग भक्ति फिर अनुराग भक्ति
फिर भावावेश भक्ति फिर महाभाव भक्ति वहाँ हैं गोपियां अंतिम महाभाव भक्ति पर तू जो
प्रारंभिक परिभाषा नहीं बन सकती अरे बनाया है लोग क्या बनाया सर्वथा ध्वंस रहितन
सत्या विध्वंस कारण याद भाव बंधन यू नो स प्रेमा परिकीरतिता प्रेम नष्ट होने का
कारण हो और प्रेम नष्ट न हो उसका नाम प्रेम किसी से किसी का प्रेम है और प्रेम
नष्ट होने का कारण आ गया स्त्री पति दोनों 1 दूसरे से प्यार करते हैं इतने में 1
पुरुष आया उसने उसकी स्त्री के गले में हाथ डाल दिया और पति देख रहा है सामने या
कोई स्त्री आई है उसने पत्नी के गले में हाथ डाल दिया स्त्री देख रही है और हसे
स्त्री इनको स्त्री से सुख मिल रहा है बस ठीक है हम इनसे प्यार करते हैं तो इनको
सुख देने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए तो अगर हमारे पति को इस स्त्री से सुख मिलता
है तो हमको भी सुख हमको भी अच्छा लगता है अगर ऐसा कोई स्त्री कर सके तो वो प्रेम
करती है अगर ऐसा नहीं कर सकती थोड़ी भी फीलिंग हुई उसको तो वह प्रेम नहीं करती
व्यापारी अपना मतलब साधती है पती से स्वार्थी है सत्याविध्वंसकारणे प्रेम के नष्ट
होने का कारण है और प्रेम नष्ट न हो उसको प्रेम कहते हैं आबिर भाव दिने न जे न गणि
को कुस्ती या न पी कैसे प्रेम हुआ कोई रीजन नहीं प्रेम के नष्ट होने में कोई रीजन
नहीं वह प्रेम प्रेम है वह प्रेम प्रतिक्षण बर्धमाणम नारद जी ने कहा वह प्रेम
प्रतिक्षण बढ़ता जाता है जो ऐसा प्रेम होता है जिसमें अपने सुख की कामना न हो चाहे
बाप का प्रेम हो चाहे माँ का चाहे बीबी का चाहे पाती का चाहे भगवान का किसी से भी
प्रेम करने का दावा करे तो सबसे पहले हमको ये सोचना होगा निश्चय करना होगा हम अपना
सुख नहीं चाहते इनके सुख के लिये प्रेम करते हैं संसार में ऐसा कोई प्रेम नहीं
होता और अगर हो भी जाए तो भी उसका फल संसारी ही होगा हम जिससे प्रेम करेंगे वो
मरने के बाद जहाँ जायेगा वही फल हमको भी मिलेगा तामस व्यक्ति से प्रेम करेंगे नरक
जायेंगे राजस्व व्यक्ति से प्रेम करेंगे संसार में आयेंगे सात्विक व्यक्ति से
देवता से प्रेम करेंगे स्वर्ग लोग जायेंगे महा पुरुष और भगवान इन दोनों से प्रेम
करेंगे तो माया निवृत्ति होगी परमानंद प्राप्ति होगी तो संसार में तो तामसी आदमी
अधिक होंगे बाप हो माँ हो बेटा हो कोई हो और इन्हें गिने राजसी होंगे और 7 तो बहुत
ही दुर्लभ है और महा पुरुष तो फिर करोड़ों में कोई होगा लेकिन इन चारों में जिससे
हम प्यार करेंगे वो जिस कोटी का होगा मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी यान्ति
देवब्रत देवान पितरि जांति पितरिब्रता गीता नौवें अध्याय का पचीसवां लोक जो
देवताओं की भक्ति करेंगे देवताओं को प्राप्त होंगे और जो राज इन लोगों से करेंगे
वो उनको प्राप्त होंगे और जो मुझ से प्यार करेंगे वो मुझको प्राप्त होंगे मेरी
प्रॉपर्टी मिल जाएगी दिव्यानंद स्प्रिचुअल हैप्पीनस माया निवृत्ति ये सब प्राप्त
हो जाएगा वो प्रेम सबसे उच्च कोट का तत्व है कार्तव्य है उन अनेक कोटियों के प्रेम
में गोपी प्रेम सर्वश्रेष्ठ है प्रमाण सबसे पहला प्रमाण ब्रह्मा हमारी सृष्टि में
सबसे अधिक पॉवरफुल जिसकी हम संतान हैं ब्रह्मा जिसको पितामह कहते हैं नथिन से
संसार बना दिया आज हमारे वैज्ञानिक दावा करते हैं हमने ये टम बम बनाया न्यूट्रॉन
बम बनाया ये आपने जो कुछ बनाया ये हमारे संसार का सामान लेके बनाया ये सामान किसने
बनाया जब ये सामान्य नहीं था महा प्रलय में कुछ नहीं था केवल 1 भगवान थे कोई सामान
नहीं भगवान की नाभी से ब्रह्मा पैदा हुआ फिर ब्रह्मा ने संसार बनाया यानि समान
बनाया तो जिसने कुछ नहीं ऐसी समान बनाया प्रकृति महान अहंकार पं तन मात्रा 5
महाभूत तमाम संसार बनाया क्रम से तसमादमायतसमातदातम आकाश संभूता आकाश वायु वायु
रगनीअगनेरापाधव्या पृथ्वी प्रतिब्याओशधया इत्यादि वेद कह रहा है तो उस ब्रह्मा की
मुक्ति क्या है भागवत ये भागवत ग्रंथ जो है ये वेद के बराबर हैं शुखदेव परमहंस ने
कहा था इदम भागवतम नाम ये भागवत ग्रंथ जो है ब्रह्म सममित ये ब्रह्म के समान माने
वेद के समान हैं उस भागवत में ब्रह्मा कह रहा है भगवान से डायरेक्ट तदस्तु मे नाथ
सबूर भागो भवेत्रवान्यत्रतु भा तिरश्च्याम ये ना मे कोपी भवज्जानानाम भूत्वा तब पद
पल्लव ये बृजवासियों की चरण धूल पाने के लिए इन गोपियों की चरण धूल पाने के लिए
महाराज मुझे इस बृज में कोई कोई पशु कोई पक्षी बना दीजिये ब्रह्मा भगवान से कह रहा
है अब बताइए कि कितनी इम्पोर्टेंस है गोपियों ब्रह्मा कह रहा है अहो भाग्य महो
भाग्यम नंद गोप ब्रज कसम यन मित्र परम नंदम पूरण ब्रह्म सनातनम 10 मस् कंद के
चौदहवें अध्याय का 32 लोग ये ननद सौदा और ये गोप हे श्री कृष्ण आपको घोड़ा बनाए 2
छछिया भर छाछ पे नाच नचावत आपने सब भोगा है ब्रह्मा कह रहा है तदभूरिभागमिहै जन् म
कि ma्यतब्यायदगोकुलपि कतमांगरिरजोभिषेकम याजीवितमतुनिखिलम भगवान कुंदसपध्यापियतपद
रजा श्रुति मृज्ञमेव 10 मस् कंद के चौदहवें अध्याय का तीसवाँ लोक इस बृज में हमें
कुछ बना 2 महाराज तो हम आपके जन्म की सेवा कर सकूँ ब्रह्मा ने कहा महाराज 1 बात
पूछूँ गुस्ताखी माफ हो पूछो पूछो सद्वेशादिवपूतनापि शकुला मेव देवा पिता
यद्धामार्थसप्रियात या प्राण सयासपतकतेदसमसकंद के चौदहवें अध्याय का पैंतीसवां लोग
जिस पूतना ने अपने स्तनों में जहर लगाकर मार डालने की मंशा से तुमको जहर पिलाया
उसको तुमने अपना लोक दे दिया ये सही है ना हाँ हाँ सही है दे दिया तो अब बताइए कि
जिस यशोदा ने अमृत पिलाया अपने स्तनों से और जिन गोपियों ने तुम्हारे लिए लोक, वेद
की मर्यादा पर लात मार कर के अपना सर्वसमर्पित किया उनको क्या देंगे आपके पास अपने
लोक से बड़ी और कोई चीज है प्राइवेट भगवान ने सिर नीचे कर लिया और कहा रिणी रहेंगे
हम कर्जदार रहेंगे इन लोगों के और कोई चीज बड़ी है ही नहीं मैं क्या दूंगा अरे उ
सरीके के लिए भगवान कहते हैं निरपेकचममनिमशांतम निरबैर समदर शनम
अनुब्रजाम्हमनित्यम पुए त्यंगरिरेणु मैं निष्काम भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ
रक्षा करने के लिए उनके चरण की धूल जो उड़े तो मेरे ऊपर पड़े मैं पवित्र हो जाऊँ इस
भावना से मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ निष्काम भक्तों के की कामना न हो तो
फिर मैं कैसे उद्धार हो सकता हूँ ये सौदा मैया से या किसी गोपी से ये ब्रह्मा कह
रहा है उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी परमहंस अद्वि निरगुण निरविशेष निराकार ब्रह्म
उपासक उद्धव परमहंस थे उनकी बात सुन लो उद्धव क्या कहते हैं prema स्त्रियो
बनचरीरब्यधिचार दुष्टा कृष्ण क्चेशपरमात्मनरूढ भावा नन विश्व रो तो
दुषोपसाकाछरेयस्तनो जयागदराजइओपयोगता उद्धव कहते हैं अरे आश चल है ये व्यभिचारिणी
गोपियाँ घर में पति बैठा है और चोरी चोरी श्रीकृष्ण से प्यार करने जाती हैं और
जानती नहीं है ब्रह्म है ये नंद का लड़का है ये भावना है अगर ब्रह्म जान के प्यार
करती है तो भी चलो मान लेते है हम ऐसा नहीं और इनका इतना प्रेम कि ब्रह्मादिक
शंकरादि चन्द धूली मांग है और लोक वेद को लात मार दे समझ गए समझ गए स्वयं कह रहे
हैं समझ गए समझ गए क्या समझ गए कोई अमृत को जान कर पिए या अनजाने में पिए अमर होगा
कोई जान के जहर पिया मरने के लिए या कोई धोखे से पिला दे किसी को मरेगा तो
श्रीकृष्ण चुके शुद्ध पर्सनैलिटी हैं ब्रह्म हैं भगवान हैं इस लिए उनके प्रति किसी
भाव से प्यार करें कामम क्रोधन भय किसी भाव से वो भगवान को ही प्राप्त करेगा जैसे
लोहा पारस प्यार से छुआ 2 सोना बनेगा गुस्से में लड़ा 2 सोना बनेगा अगनी कोई बैठे
सती होने के लिए वो भी जला देगी किसी के हाथ पैर, बांध के अग्नि के कुंड में छोड़ 2
अग्नि उसको भी जला देगी अपना रूप दे देगी ऐसे ही जो भगवान से प्यार करेगा वो किसी
भाव से करे मन का टेटमेंट होना चाहिए उसको भगवत प्राप्ति होगी 10 मास कंद के
सैंतालीसवें अध्याय का वनसठवा लोक फिर आगे कहते हैं उद्धव नायम शयोंगउनितामतरते
प्रसादा स्वर जो सिदाम नलिनगनधरुचाम कु न्या जो सौभाग्य गोपियों को मिला महाराज
में वो महा लक्ष्मी को नहीं मिला जो भगवान की श्रीमति हैं धिकाल से महालक्ष्मी
उद्धव कह रहे है दशमस्तकंदके सैतालीसवें अध्याय का साठवाँ लोग अब अंतिम उक्ति सुनो
आसाम हो चरणरेणुजुशामंश्याम बृंदाबन किमपि गुलमलतौशधिनाम या दोस्त जाम स्वजन मार
या पथनचहितवाभेजुरुम कुंद पदबी श्रुति फिर बिमरिज्ञाम दसम कंद के सैंतालीसवें
अध्याय का 61 वां इन गोपियों की क्या महिमा गाऊं क्या प्रशंसा करूँ बस महाराज हमको
इस वृज में कोई लता गुल्म वृक्ष बना 2 तो इनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े मैं पवित्र हो
जाऊं इन्होंने तो वो सीट पाई है जो वेद की रिचाओं को नहीं मिली और यदबानछयाश्रीर
ललना चारा तपा बहुत तप किया लक्ष्मी ने उनको भी ये सीट नहीं मिली ये गोपियों की
प्रशंसा उद्धव पर हंस कर रहे हैं उस गोपी प्रेम के बारे में कौन क्या कहेगा अच्छा
मैं अंतिम बात कहता हूँ गोपियों के प्रेम की 1 झलक बताता हूँ आप लोगो को खोपड़ा
भन्ना जाए आपका यत्ते सुजात चरणम बुरुहमस्तनेशु भीता सनाई बड़े धीरे से यत्ते सुजात
चरणा बुरुहमस्तनेशु भीता सनई प्रिय दधी कर कशेरु तेना टबि मटस अब्यथतेनकिंस्वित कर
पाद भिर भ्रमति धीर भव दायुषामनादसमस्कंद के इकतीसवें अध्याय का वन्नैसवासुलोक
गोपियां जब भगवान के विरह में बहुत शांत रहती हैं और भगवान मिल जाते हैं कभी
श्रीकृष्ण तो उनके चरण के निचले हिस्से को तलुए को अपने हृदय से लगाती हैं आलिंगन
नहीं करती उन्हें कष्ट होगा चरण के तलुए को अपने वक्ष स्थल में लगा कर के विरह को
शांत करते हैं तो धीरे से लगती है मेरे स्तन इनके कोमल चरणों में चुभ न जाए सोचिए
आप लोगों ने भी माँ से, बाप से, भाई से, बी बी से, पति से, प्यार किया होगा जब आप
चिपटाते हैं 1 छोटे से बच्चे को वो खो जाए 24 दिन में मिले तो कितने जोर से
चिपटाते है बिचारा है आपकी ताकत को भला कैसे संभालेगा सुख लेते हैं चिपटा और ये
गोपियां जिसके आलिंगन में अनंत सुख से भी अनंत सुख बड़ा भगवान का आलिंगन और उसमें
भी ये ध्यान रहे कि इनको कष्ट न हो जाए संसारी सुख में हम ध्यान नहीं रखते अपने
सुख की कामना है न इसलिए और गोपियों की केवल श्री कृष्ण के सुख की कामना है
निजेंद्रीय सुख हेतु का मेरे तात पर जो कृष्ण सुख तात पर जो प्रेम तो प्रबल
निजें्द्रिय सुख बांचा नहे गोपिका रो कृष्ण सुख हेतु करे संगम बिहार ऐसा प्रेम है
गोपियों का इसलिए ध्यान दीजिये भगवान को कहना पड़ा श्री कृष्ण को न पा रहे हम
निरवद्य संजु जाम स्वसाधू यम बिबधायुषाविवाह या मा भजन दूर जरगे श्रंखला
संबरश्चतदवा प्रति या तु साधुना गपो तुम्हारे प्रेम के तुम्हारे समर्पण के ऋण से
हम अनंत काल की उम्र पाकर भी वरण नहीं हो सकते अमर अमर यानि कभी मरे और सेवा करते
रहे तो भी वर्णन नहीं हो सकते हे भगवान ने एडमिट किया दशमस्कंध के बत्तीसवें
अध्याय का बाइसवां लोक ये गोपी प्रेम हैं भगवान की भगवत्ता को जीरो कर देती हैं
गोपियां जीरो पर गोमजमंडितभाल कपोल 1 गोपी कहती हैं ठाकुर जी से गोबर उठा दे गोबर
उठा दे मैं नौकर हूँ क्या उठा लूं ज्यादा मत बोल 1 लोंदा मक्खन दूंगी 1 बार उठाने
का जितनी बार तू उठायेगा टोकरा 1 तरफ तो लगेगा 1 तरफ मैं तो उतने लोंदा लोंदा ऐसे
होता है मक्खन दूंगी अब तो उठाएगा है अब उठाऊँगा लेकिन 1 बात बता तू भी बे पढ़ी
लिखी मैं भी बे पढ़ा लिखा तो कितने बार उठवाया तू ने ये कौन गिनेगा ये तो बता तो
गोपी ने कहा ऐसा है जितनी बार तू उठायेगा 1 गोबर का टीका तेरे गाल में लगा देंगे
ऐसे हम टीका लगते जायेंगे बाद में फिर किसी ऐसी गिनवा लेंगे उतने लोंदा मक्खन दे
देंगे तुझको ठाकुर जी बेवकूफ़ बन गए ठीक है ठीक है ठीक है चल उठता हूँ अब छोटा सा
तो गाल ठाकुर जी का उसमें 568 आ गए उसके बाद खत्म तो माथे में लगाना शुरू किया तो
गो मै मंडित बालक पोलमपुर में गोबर गोबर हो गया अब लग मक्खन दे अरे तो यहाँ कहाँ
मक्खन हैं ये भाषा है गोपी की चलिए नहीं घर चल ठाकुर के पीछे रहे है जैसे कोई
भिखारी हो गये घर में उसने शीशा लिया हाथ में शकल तो देखो जल्दी जल्दी गए तसले में
पानी भरा था और धो लिया ठाकुर जी ने अब तो ला मन अरी तू सब तो खत्म हो गया कि
तुमने धोया क्यों अरे इतने बेईमान हैं तू इतना मेरा थक गया उठाते उठाते अच्छा है
धर दिया आगे दोनी जितना तेरा पेट में ये गोपियाँ ठाकुर जी को दास बना करना चाहती
थी ये गोपी प्रेम है भगवान शंकर तक अपमानित हुए बृज में गए कि हम भी रास में
जाएंगे गेट पर गोपी खड़ी थी कौन है मैं शंकर हूँ कौन शंकर कहाँ का शंकर अरे मैं
चतुर्मुखी ब्रह्मा के ब्रह्माण्ड का गवर्नर शंकर हूँ कहा जा रहा है रास में जाऊंगा
कोई पुरुष नहीं जा सकता अंदर ठीक है स्त्री बन गए शंकरजी है ज्या अंदर पार्वती तो
पहुँच गई थी रास में उनको तो रोका नहीं किसी ने इनको रोका था और पार्वती चुपके से
देख रही थी क्या हालत हो रही है बड़े पुरुष बनते थे आज इनकी खटिया उलटी हो गई खैर
वहाँ गैर साथ में रहे तो गोपियों की महिमा भगवान भी नहीं बता सकते अर्जुन ने पूछा
गोपियों के बारे में बहुत सुना है मैंने पढ़ा है जरा आप भी कुछ बताइए अरे क्या
बताऊं अर्जुन सहाया गुरबा शिष्या भूजेश्या बंधवा स्त्रिया सत्यं, बद मिते पार्थो
गोप्यकमेंभबंतिना ये गोपियां मेरी सहायका है हेल्थ पर हैं मेरे गुरु हैं लो और
सुनो ये मेरी गुरु हैं प्रेम की इनसे मैं प्रेम सीखता हूँ मांगता हूँ झोली फैलाकर
और ये शिष्या भी है और मेरी बंधू भी है और मेरी स्त्रियां भी है ये मेरी सब कुछ है
क्या नहीं है अर्जुन न तथा में प्रियतम आत्म जो नर न शंकर, नचसंकरशणो न शरीर
नइवातमाचयथाभवान ग्यारहवे के चौदहवें अध्याय का पंद्रहवा श्लोक जितनी प्रिय
गोपियाँ हैं उतने मेरा बेटा ब्रह्मा भी नहीं शंकर भी नहीं मेरे बड़े भाई बलराम भी
नहीं मेरी श्रीमति लक्ष्मी भी नहीं और तो और मेरी आत्मा भी मुझे उतनी प्रिय नहीं
है ऐसा गोपी प्रेम है शंकराचार्य जो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही को मानते थे ही
उन्होंने कहा है ना थे ते श्रुतयो नत कमतयोगोषस्थिता गोपिका जारिन कुल जात धर्म,
विमुखा अध्यात्म भाव भक्ति जस्ददातमुकतिमतुराम जा रस जस्तदगतिरयारतत प्राण परायण स
भगवान नारायणों में गति ये गोपियाँ शास्त्र वेद का पहला अक्षर अक्षर भी नहीं जानती
थी केवल नहिं भावेन गोप बयोगाओनगामृगाकेवल भाव से गोपियों की इतनी ऊँची अवस्था हो
गई और बड़े बड़े जगत गुरु बड़े बड़े वेद शास्त्र पुराण का ज्ञान प्राप्त करते हैं वो
इतने नीचे रह जाते हैं प्रारंभ में नहीं है शास्त्र वेद का गोपियां कुछ नहीं पढ़ी
लिखी और जारिण्यादुराचारिणी घर में पाती बैठा है चोरी चोरी प्यार कर रहे अध्यात्म
भाव और इतनी ऊंची स्थिति उनकी हो गई जहाँ कोई नहीं पहुँच सका, वह भगवान मेरी गति
बने ये शंकराचार्य कह रहे हैं इतनी गोपियों की महिमा है जो सगुण साकार को नहीं
मानता वो गोपियों की वंदना करता है गोपी प्रेम के बारे में अनंत काल तक कोई गोपी
भी बोलना चाहे तो अंत नहीं पा सकती उनकी महिमा तो बहुत दूर की बात है उनकी कृपा को
जो प्राप्त कर लेता है जीव माधुर भाव का महापुरुष वही समस्त महापुरुषों में टॉप पर
पहुँच जाता है महाभाव भक्ति तक पहुँच जाता है इसलिए गोपी प्रेम के विषय में थोड़ा
बहुत दिकदर्शन मैंने करा दिया लेकिन कभी भी कोई ये न सोचे मैं गोपी प्रेम के बारे
में कुछ कह सकता हूँ या कुछ जान सकता हूँ गोपी प्रेम प्राप्त कर भी ले तो भी चुप
हो जाएगा केवल अनुभव करेगा मुंह का स्वाद व, शेष फिर कभी बोलिए लाडली लाल की
